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------~ 





जम्मू - कश्मीर ललित कला, संस्कृति तया साहित्य भ्रकादमी 
ने इस काव्य संग्रह के प्रकारानाथं भो प्रायिक सहायता दी है 
उस के लिए मै प्रफादमो का श्रामार मानता ह। इस संग्रह में 
ष्यत मावों कौ क्षिसौ मो प्रकार की सिम्मेदारी भकादमी को 


महीं 1 


-- मधुप 


सेमपित 
परम पुज्य पिता 
पण्डित नीलकण्ठ शर्मा को 


जिन से कविता 


पत्रक - सम्पति के रूप में मिलो । 











~ _ ण 





परूववचन 


अन्तःकरण कौ प्रवृत्तियों के चिव का नाम ही कविता है। जब किसी 
कारण से हृदय के भाव, हदय मे नहीं समाति, तब वे शब्दों कारूप धारण 
कण बाहर निकल अतं द, वही कविता है, चाहे वह प्यहो अधवा गद्य । 
| कविता की उत्पत्ति हृदयसे है, मस्तिष्क से नहीं । हृदय पर किसी 
वस्तु का प्रभाव पड़ने से जिन विकारो की सष्टि होती है, वै विचार 
कहलाते हँ । हदय के भावमय उद्गारो का दूसरा नामदही कविता है। 


| कविता ओर मानव संबंध उतना ही पुराना है, जितना पुराना 
मानव है। कविता मानव जीवन की हिलोर है, इसलिए उसे जीवन 
की विभिन्न हिलोयों का अंकन होना ही चाहिए । हम कविता मे जीवन 
के क्षण-क्षण के राग विराग, पल-पल कै आनन्द विषाद, तृष्णा ओर 
तृप्ति कै दशन पाति है। कविता जीवन की व्याव्या है। 
| साहित्य के रूपमे ही हम समाज के दषेन करते दैँ। इतिहास 
। पठने से किसी समाज काया देशका केवल बाहरी परिचय मिलता है, 
| किन्तु साहित्य के अध्ययन से उस समाज या देश का आम्तरिक दर्शन प्राष् 
| होता है1 बह हमारे बहुत कुठ निकट आ जाता है। 
| खोया चेहरा' श्रीनगर (कष्मीर ) निवासी संवेदनशील कवि 
 पूथ्वीनाथ मधुप का एक सुन्दर काव्य-संग्रह है। कवि की हृदय वीणा 
पर जब जेसी स्थिति मे जेसा आधात पड़ा, सुमधुर स्वर मे एूट पडा। 
| इस संग्रह की कविताओं मे इसलिए स्वाभाविक उच्छवास के दर्शन होते है। 


लाज का कवि केवल कल्पना-जगत का प्राणी नहीं रहगया ै। 
। यद्यपि उसका मस्तिष्क आसमान में है किन्तु उसके पर उस पृथ्वी पश 
जम हृएे है, जरह शेशव किलकता है, यौवन मचलता है भौर बृद्धतव 
क्षितिज क पार देखता है, जहां वेभव की सुरा पीकर कुछ व्यवित सुध-बुध 
खोकर ज्लुमते है, तो दूसरी ओर लाखों - करोड़ों लोग अभावों की 
। विभीषिकां से सन्तप्त होकर विवशता में पृथ्वी को च्रूमते ह। कवि 
अपनी खुली आंखों के साथ इसी नानारूप संसार मे रहता है । संवेदनशील 








होने के कारण वह अपने कोस से पृथक नहीं करपाता, इसीलिए वह 
दूसरों के साथ हसता भौ है, रोता भी है। उसका यह हसना ओर 
रोना अनेक प्रकारके प्रतोकों के रूप भे प्रगट होता दै; एक उदाहरण 
प्रस्तुत है : - 
कचरे षर उगा एक पौधा कहता दै - 
“मृजे नहीं मिला 
किसी भवन का गमला 
किसी कोठी का बगीचा 
क्योकि 
रंगीन लिफाफे में 
क्रंद हो 
म नहीं बिका ।'' 
उक्त पंक्तय की तरह ही सग्रह कौ प्रत्येक कवित्ता अथे-गभित है ओरं 
पाठक को बहुत कू सोचने के लिए विवश करती है । 
इस संग्रहं मेसंप्रहीत रचनाएं कश्मोयं षं बेठकर लिखो गई हैं। 
पाएवे भूमि के रूप मै कर्मर कासौँदये, कष्म)र की परिस्थितियां इन 
कविताओं मे विद्यमान दँ ही, साथही एक हिन्दीतर भाषो हिन्दो कवि कीः | 


< 


सधी कला ओर विशिष्ट र्चना-शिल्प भी । 

हिन्दीतर भाषौ किसी साहित्यकार को जब हिन्दी मे रचना करते 
देवता है, तो हषं से पुलक्रित हो जता ह। भारत को रष्ट्‌ भाषा 
हिन्दो को सेवा जब हिन्दीतर भाषौ भी कर रहे है, त्र उसका गौरव हिमालय 
से भी ऊंचाक्योतन होगा? 


= श्री पृथ्वीनाथ मधुपके इस कोव्य संग्रह को हम हृदय स स्वागत 
करते है ओर आशा करतं हैँ कि कवि अपनी सशक्त लेखनी से मां 
सरस्वती का. श्णगार करते रहंगे। 


हिन्दीनगर, वर्धा । 


रासिश्वर दथाल 
श्रीरामनवमी, १४७३ इवे 


कवितां 


५ककरयृरकरककर्ःरूरुकक्ृपनव-कमृन्के कद्व 


क्रम संख्या शीषंक 


१. खोज 

२. . तुम 

३. रस - मज्जन 1 

8. मै, नव ~ वषं भौर बधाई ... 

५. आत्म ~ साक्षात्कार 

६. क्यों? ५ 

७. एक अबून्च पहेली 

८. दूसरा जन्म 

६. रात ध > ४ 
१०.५कचरे पर उगे एक पौधे का वक्तव्य ... 
११. वसन्त 
१२. कहानी ` का अन्त 
१३. एक प्रष्न 


{९. पूणेत्व की चाह 


। १५. श्प: हिमपात के बाद की 


१६. भूत ओर वतमान 
१७. आचये 


न) 


पृष्ट संख्या 

१ 

३ 

9 

तत 
११ 
१/२ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
1 
२० 
< 
२२ 
२६ 


२७ 
रद 


(किन) 
क्रम संख्या शीषेक 
१८. भाषण, नारे ओर इशतिहार 0 
१६. बदलते कैलेण्डर , अनुत्तरित प्रन ,.. 
२०. एक महान्‌ आश्चयं 
२१. काला जुनुस 
२२. रहस्योदुधाटन 
२३. अवगाह 
२९. ` पीला । 
२५. ऊब का एक गीत 
२६. उठो! 
२७. फिर वही सब 
२८. `गीत : अपने सन्दभं का 
२६. दो बिम्ब (य 
९०० ^ खडा बाजार में... 
३१. सत्य से साक्षात्कार 
३२. प्रष्न तुम से 
३३. बार - बार 
३७. एक मरसिया 
३५. टटकी राहों की र 
३६. खो गया 
३६. खोया चेहरा 


पृष्ट संख्या 

३० 
३१ 
२५ 
२६ 
३६ 
&9 
४२ 
4. 
४६ 
७७ 
७६ 
५१ 
५४ 
५५ 
६० 
६१ 
६२ 
६२ 
९४ 
६७ 





पारि रररे ------- 





खोज 


जिस पर खडा हँ 
उस धरा पर, 

जो लपेटे हँ 

उस हवा मे, 

जहां तक-- 

यात्रा में समथं है-- 
नजरें 

धरा - गगन की 

उस मिलन-रेख तक, 
प्यास वुज्ञाने वाले 
जलाशयो की वंद वंद मे, 
किरण - ताप 

ओर 

उजास मे, 

दोस्तों की 

वेश्चिन्चक बात में 
कहकह मे, 

गुरुओ को 

गम्भीर 

सारयुक्त 

गिरा मे, 

कटीले संन मे. 





४ 


(क) 
लिपस्ट्किं -स्मी मूस्कान मे, 
नमे गुदगुदे पादकं गन्ध युक्त-- 
परस मे, 
खोज की 
हर कहीं 
नहीं मिला तेरे लिये 
मेरे टीसते चपल हटीले मन! 
एम रत्ती का 
सौवां ... हजारवां ... लाखवां... 

भाग भी 
सकूने^1 

[३ 





| 


-------- 


1 : 
पोगत्रूल का गान 
कि जो -- 
हिमकाल के अवसान पर 
पुण्पश्फगारितं 
वदाम को डार के उपर 
अमिय -स्वन में 
गया गाया । 
तुम: 
चिनार की-- 
वायु 
ओः 
छाया; 
जेठ के -- 
तपते दिवस की 
दोपहर मे, 
मैने 
तुम्द 
पाया । 











*करमीर देशीय कोकिला विशेष 1 


(* 8) 


रस - मज्जन 


प्यार है मु 

चिनार की ममतालु छाया 

पोशत्ुल, बुलबुल, कोयल ... . ~. के 

सरस, मर्मस्पर्णी-- 

गीतों से। 
बहते ज्ञरनों के महाकाव्य 
चीडों का रसविभोर हो सिर हिलाना 
पतों का दाद देते ताली बजाना 
मभ बहुत भाता है। 

गजगामिनी आधुनिका-- 

मधुर वासन्ती हवा 

मदिर भीती खुशब्र्‌ से नहा 

जब -- 

अधिली कलियों को लेड 

डल के उर को तरंगित करतो 

हारसगेटों की -- 

खिडकियों पर लटकते 

ज्लीने, उजले पर्दा को 

लहरा, 

हटा, 


(0 
किसी कमलगूखी की चुन्ती को 
सरका 
तथा -- 
उसकी गाल चूमती 
धुधराली लट को 
लहरा लहरा जातौ है 
ओर 
दुर, बहुत दूर- 
शकंर वेते किसी मल्लाह्‌ को 
सुरीले कण्ठ से छेडी 
लोक-गीत की एके कड़ी 
मेरे श्रवणों से टकरा देती है 
उस वेला- 
मै आनन्द के अथाह सागर में 
दुब दूब जाता ह| 

नसीमे-का समीर 

शाही चश्मे का नीर 
गुलमगे के महकते पल 
सिन्ध, लिर्ट्र के सुरभ्य कूल 
लो्लब का मोहक यौवन 
ओर बाँकपन 

सीधी स्वच्छ सडक के 





5) 

दोनों श्रोर खड 

पह्रेदार से सफेद 

मुके बहुत भले लगते दै । 
कार्तिकी ज्योत्ध्ना - स्नात 
केसर-कसमों की लहराती अनन्त सुषमा 
शुकी डालियां ए 
पक्के अम्बरी सेषबों की 
ओौर उन की ललाईः बास ....-. 
ओर चिनरों के दहकते लिवास 
मेरे हदय-सन्तुर की तारों को 
सकृत कर देते है। 

न॒ जाने मेरे दिल में 

पेदा करता है 

कौन सी व्रात 

पहला हिम - पात ! 

मै घंटो, घंटों ओर घंटों 

हिम - पृष्पो, 

नाच नाच कर 

गिर रहै रूई के गालों 

तथा सडको 

छतों, पार्को...... मे बिखेरी गई 

सघन रचादनी की बोरियों को 





(०) 

हरता, हेरता बस हरता ही रहता हं । 
दुर, बहुत दूर 
ध्यान मग्न 
वेत जटा - जट बधे-- 
पवेत ~ सुनियों का रस 
णाहिहुमदान, हारी पर्वत, खीरभवनी ...... से-- 
आती, मिशध्ित-- 
कुरआन व वेद ऋचाओं की पावन ध्वनि 
घ्षप ओर अगरवबत्तियों कौ सुत्रास 
दीप ओर शस्मा की उजास् 





हर अधर पर अनायास 
लल्ला ओर नुन्द्रूषि के वा" 


थिरकाती £ 
मेरी आत्मा को 
प्रफुल्लता प्रदानती है। 


[ऋ 


थँ, नवव रौर बधाई 
कांच की 
मेरे अस्तित्व के उपर 
एक श्रौर तह चदी 
घुटन बढी 
धदकन भी 
टिक्रटिकाती रही- 
सिरहाने कौ घड़ी । 
दीवार पर लटक्रा 
कंलेण्डर नया 
हंसने लगा व्यंग्यभरी हंसी ¦ 
तुम्हारा 
वह्‌ दिपता चेहरा 
शीत से सिकुडे, पियराये-- 
साग के पत्ते-सा लगा । 
[ तीन - तीन बच्चियों कौ मां!!! | 
समय बीत रहा 
आयु - सोपान कौ पोडियां 
चद रहीं दै 
बेटियां 
ओर यर्हा-- 
पेट से ही पत कर्हां?" 


(. > 





(त) 


-- तुम्हारी यह आवाज 
मग मे कधौ : 

कचौटने लगी । 

ओर, 

याद आई 

जननी की 

यह बात भी: 

हर आने वाला वषे 

जाने वाले साल को 
हमारी आयुका-- 

एक संवत्सर दे जाता है। 
गा । 





आज 
दोवीरों की उटी सफेदी, 
खृंटियों पर लटके-- 

ल्त 

एक वाजूहीन लंगड़ी बुर्सी 
सूनी ओआंवं फाड- 
तुम्हार, चद्हा, 

घिसे, खाली बर्तन, 





( १० ) 


अनचुकाई्‌ - 
बिले, 
एक के बाद एक, 
कभी समवेत में 
कु कहतीं है; 
चिल्लातीं हैँ || 
इस कचपच से 
कानों के षदं 
फये जा रहे। 

[घड़ी टिक-टिकाये 

श्रौर कैलेण्डर हंसते जा रहै हँ । ] 
दब रह हरम 
काच कै भार के नीचे। 
> >< > >< 
एक सुन्दर -- 
बहुरंगी बेल-बरूटो वाले 
लिफाफे मे 
दोस्त का तार भाया है- 
"नया साल मुबारिक !'' 
॥ = 4 च ८, 
[3 





 तऋरत्म - सान्नात्कार 


हृद्य अर्थो से ठसाठस भरे 
णब्दहीन जवान लिये- 
प्याज - सा पर्तीला 

मरुथल ओद 

कुत्रिमता का चष्मा उतार 
जिसे मै देखता है 

बार बार 

वहु मही 

मै दही तो होता हु!!! 


# ~ 





क्यो? 
आशा ओढे 
मुखर अखं 
एक टक 
जब उपर-- 
( उस दाता की श्रोर) हैरने लगा 
स्वतः 
ओजुरी 
विश्वास ( ? ) चैवनधी 
ल <^ 
दिलं कौ- 
मौन प्राथना बनी 
क्यो -- 
पलकों पर -- 
शून्य ॒सुस्ताने लगा ! 


मृद्धियों मे 
4 भर्‌ ॥ 








(= १२८) 
ग्रन्धेरा बसा |! 
उर 
गीदडों के क्रन्दन से 


अनुगुञ्जित 
खण्डहूर का 
भुतहा कमरा बना??? 


"कः 





एक त्रबूण पहेली 


नजर 
इसको उस की 
ओर 
तुम्हारी : 
अलग अलग सभी) 


मेरी नजर में 
तुम्हारी नजरमे भी 
मै 

इक अननूञ्च 

पहेली हं 


मुञ्चे लगता । 


(ऋ) 





दूसरा जन्म 


एक पौधा-- 
खण्डहूर मे उगा | 


कुछ लेटीं 

कुल खडी 

किन्ही दिख पशुओं के नखों से चिन्दिति- 
दरारदार भीते | 
जिन पर-- 

बीटों के चिन्ह 

पोपले भुर्रीदार निर्जीव गालो पर 
(11 54 


--उरके खण्डहर में 
कितने भावों को देतै जगा! 


खण्डहर में पौधा उगा। 


ष प 


( १५ ) 





रत॒ 


अहश्य पुरुष 
कोई -- 
चिनार के पत्तों के 
कोदलों के 
एक बहुत बढे 
दहकते -- 
ठेर पर 

चिडक रद्‌ दै 
पानी । 


( १६ 


) 





कचरे पर उगे एक पौधे का वक्तन्य 





रमै: 
पिचछवाडे के गलियारे मे 
कचरे पर उगां 
एक पौधा । 
हीं मासूम सुभे 
यूरिया, सुपर फास्फैठ 
या 
का स्वाद ! 
नेह-किरण के परस कीभी 
नहीं कोई अनुभूति । 


लम्बे काले साये 

सीलन, 

दुगेन्ध, 

कीडों की कूलबुल कूलबुल ... ... ... 
दसी मे 

मुभे जीता है जीवन । 





मै भी श्रकूराया 
उसी से 


(अ 


( ¶८ 
जिस बीज से अंकूराये 
बागों के पौधे 
( संभवतः }) । 
क्या नहीं 
मै भी- 
वनस्पति-जगत्‌ का एक प्राणौ ? 


मुभे नहीं भिला 

किसी भवन का गमला, 

किसी कोटी का बगीचा 
क्योकि -- 

मै किसो फोंफे की उपज नहीं 
रंगीन लिफाफे में 

काद हो - 

मै नहीं विका) 


वसन्त 


वसन्त मेरे लिये 
शोकम में सजे 

कपड़ों कौ दूकान के 
मोहक रंगों 

बेल - बृटों वाले -- 
लटकते कपडो, 

बहुत महंगौ सोडियों जेसा है। 
जिन्हे मै 

चाहते हुए भी 

खरीद नहीं सकता -- 
तुम्हारे लिए) 





(7) 


कहानी का अन्त 


न॒हिले 

हठ भी 

गाथा सुन मेरी 
उस के !| 

पर, 

देखा 

सोता फूटा 

षेल - हृदय से !|| 


(भिर) 


एक प्रन 


पहाड़ी की दृतान पर खडा 

ञ्ञाडियों पत्थरों से घिरा, 

श्रनेक पक्षियों को बीटों से श्रभिषिक्त, 
चींटियो को माला धारे, 

अकम्प 

विचार ~ मगन दृठ 

तलहटी कौ 

दूब ओौ' न 
ग्रकुरित 

पल्लवित 

पुष्पित, 

वृक्षों की ओर घूर धूर 

सोच रहा है 

वया ८८ क्या ८1 





उ व्क 


(२१?) 


पूरौत्व कौ चाह 


नई ्म्ता मे 

रहना चाहता नही 

एसा मत ` समज्ञो 

मेरे दोस्त! मेरे सहयात्री ! 

मुज्ञ धिसे 

तार-तार हुए 

ग्रौर बासी से 

कोई प्यार नहीं। 

मैने - 

हर सूर्यास्त को विदा 

भौर हर सूर्योदय का 

स्वागत किया है। 

पर जब भी, 

मेरे मोत । 

तुम्हारी इस बस्ती मे आता हैँ 
अपने को क्टा-सा पाता ह| 
कभी कबन्ध, 

कभो केवल सिर हौ जाता हँ! 


( २२ ) 


| = 


{ २३ ) 


सहयाल्ली मेरे । 

तुम्हारो इस नई वस्ती में 

घुटन 

टुटन 

ओर ऊब पाता हू। 

घटनं , दवन, अव आर. 
यहाँ के हर चेहरे पर लिखा पाता हँ 
मेरा दिल बेठ-सा जाता रै 
सिर चकराता है 

अपनत्व से अपनापन - 

अजनबी हौ जाता है}! 


यै - 

नहीं ह कंद. 

अन्धेरे कुएं मे - 

तुभने मे सदा 

गलत समन्चा 

ओर प्रचारते रहै 

इसी गलती को ! 

तुमने मेरा जीवन जिया नहों 
या भूल गये हो 

यदि जिया भी कभौ 





(> ) 
षसौ लिए तुमने- 
आधे को पूरे की संज्ञा दीः 
क्योकि अघ्रुरेपन ने 
पुणत्वज्ञान को तुम्हारे 
हर लिया है। 


ओ अपूणं । 

खण्डित !| 

कबन्ध | 

मुभे आज के सूयं मे 
घृणा नहीं 

ओर विगत कलने 
मेरे मन में 

"कुख' नहीं पाला है 
पर, 

अक्षरापन मुभे 
खलता है 

लाता है । 


सूयं उगे 
( उगता रहै ! ) 





< ॥ 


पर, 
आकण वही हो 

उसी धरा पर 

मेरा स्वागत वसन्त को! 
नई बस्ती मे- 

रहना चाहता नहीं 

एसा मत समल्लो 

पर, 

मेरे मीक ! 

मेरे सहयात्री ! 

मुभे पूर्णेन दो - 

पूणत्व दो 

पूर्णत्व दो !!! 





चूषः हिमपात के बाद्‌ कौ 


यह कंसा सूरय उपा । 

सभी विधवा डालियों की गोद 
कर गया सुनी !! 

हसते श्वेत - एूल 

ज्ञरे ! ! । 

डालियां ओसुग्नों मे नहाईं । 

छते भो 

आस - पास की 

बहाने लगीं 

सहाचरुभूति मे असु 

छ्य ८. ९ =< &1 


(५. ५. ८ छत 


( ९}, 





भूत रौर वर्वमान 


अभी धा 

अभी नहीं है। 

इस था 

ओर तहीं है के मध्य 
जो धा 

वहु नहीं है। 


हीं है के आगे 


` जो दै- 


वहु - कया ~ 


न्हीं टै 

न्तहीं था' बनेगा । 
दस शै" 

श्रौर ्था' के बीच 
जो था 

बह है 

वहु रहेगा : 


( २५ ) 














तऋ्राष्चर्य 


जिन्दगी जंग है 

हर मोर्चे पर दस के 
बुरी तरह से 

हम हारे 

हर अस्त्र - शस्त्र का निशाने 
शरीर्‌ पर विद्यमान 

सांगा रहै 

अपने किस्म के 

या 

हार के इभतिहारं ? 

ससि लेतं दै 

जहरीले धूं मे 

विषाक्त घाव रिस्तै 
छटपटाहट, ददं में 

पिसतं दहै हम 

पिसते ! 

फिर भी हम चिन्दा ह!!! 


उ क 


( <, | 





भाषरा, नारे रौर इवितहार 


पीठ से सवे 

उदरों की टीस 

अखं की भाषा बन 
जव कर्ही- 

तो मिले भाषण । 

हाय पर धरे हाथ 
दिखाने कु कमाल“ 
संवारने त्रिगडी तकदोरे 
जब याचना करने लगे 
तो उन पर 

धर दिये गये नारे। 
कुण्ठा, असन्तोष, क्षोभ 
जब व्याकुल हो -- 
मभक उठे 

तो उन पर चिपकाये गये इरितहार । 
भाषण, नारे ओर इहितहार 
इन्हीं के भार तले 

दब रहे- 

कुचल रहे हम सब । 


( ३० ) 





बदलते कैलेरुडर : अनुत्तरित प्रश्न 


टिक ... टिक ... 
टिक ... टिक... 
टिक ... हिक .. 
पर, किस पर? 
कोई बात, 
कोई आधार - 
टिका जाए जिस पर ? 


महादानव -- 
नुकीले सीगों वाले 
दाये, बि, सामने, पीष्चै से 
अपनो ओर -- 
अति दिखाई देते है 
दौडते - से! 
मै 
असुरक्षित हं । 
असुरक्षित हं !! 
असुरक्षित !!! 

@ 


॥ ५ 





(२२. 


घड़ी के बाजृओं। 
अ - विराम यात्रियों । 
किसी को लये ? 
किसी को लाओगे? 
जो- 

मेरी आंखों के 
अनपठे पृष्टो को 

पढ सके । 

धक्‌ ... धक्‌ ... 


धक्‌ - धक्‌ ... धक्‌ ~ धक्‌... 


- इस भाषा को 

अथं दे। 

कं बोले 

मुद्ध 

यह्‌ श्रकेलापन न खले । 
ॐ 

टेग जाता है 

जब भी 

दीवार पर 

केलेण्डर नया 





अज्ञात रुदन ध्वनति से; 


-- 
९ 
९५1 

~~~ 


उतर जता है 
मेरा चेहरा, 
उबडबातीं टै ग्रखिं 
थर-थराती है देहः 
(1.10 1.11 ) 
लाल लपटे 
चिता को 
आसमान चतौ सी दीखतीं हैँ 
[ आगमनं 
तई उषा का | 
हो जातं द 
फटने फटने को 
कानों के पर्दे 





[ मुल्लाह की अजान !! | 
सामने की 

ओर अन्तर मे उगी- 
हर बात 

प्ररत - चिन्ह बन 

मेरे एहसास के व्यासं पर 





घूमने लगती दै! 














( <“ ^ 


[ कभी एेसा होगा 
कि- ू 
इन्करीमेटं कौ | 
सुकल्पित 

(पर कमजोर ) 

लाठी टेकता हुआ 

जब ~ 

पहचू गा दप्त॒र ` 

वहां 

क्रत होगे | 

कम्पयर्टर ! कम्प्यूटर ।। कम्प्यूटर 111 





एक महान्‌ आश्चयं 


वसन्त को सिरहाने रख 
इन्द्रधनुष ओड 

जिन किरणों को 

चुल्लुओं म ले 

नै -- 

सप्नो संग सैर की 
योजना बना रहा थां 

मेरी हथेलियो से 

वे कब कौ 

फिसल फिसलं चुकीं । 

ग्रांखें खुली । 

कमरे का शून्य 

ओर लिडकियों पर टंगे अन्धेरे 
कनबतियों मे कुठ कह रहै । 
स्पष्ट सुन रहा मै भी। 
महान्‌ अर्चये 

जीता ह फिर भी । 


र वस 


9) 





काला रुलूस 


तमाव्रत्त 

आसमान पर 

मंडराते चिमगादड । 
देखतीं 

उल्लुओं कौ ओं 
कहीं दूर 

देत्याकार 

किसी खंखार पु की 
चीख || 


हर मुह 
आंख -- 


: बेह॒रकत, खुली, 


सासि स्की-रुकी, 

बौने स्थिर- 

उपर उठे हाथ 

जर्याफी तरु कौ पृन्गी से 
"वुः उतारने को आतुर; 
पोलेपन का साथ 

ट्टी वैसाखियो का आधार 


( ३६ ) 





( ३७ ) 
शंख 
अजान 
या 
ओर कोई एेसी ही ध्वनि, 
आम सभामें दिया 
या 
रेडियो से प्रसारित- 
भाषण, 
प्रयोगशालाओं में 
कायेरत , मस्तिष्क, 
वलासूमों के लेक्चर 
मैत्री, 
नातेदारी 
खून का संबन्ध, 
प्यार, 
बात ~ 
यह्‌, वह्‌ 
विशेष, भ्राम 
या यों कहें 
कि-- 
जिन्दगी का हर काम 





घडी की 

टिक -दटिकं टिक-टिक टिक ~टिक 
के उपर 

(या 

बाहर भीतर ) 

तम की पतं पर पतं एर पतं 
चढाते जा रह टै !। 


अगिन 
काले बुर्का कौ भीड-- 
विपल, पल, घडो, पहर - 


चली जा रही 


निरन्तर : 
अनन्त जुदूस 
कलिमा का 
इसी में 

खो ग्ये है - 
हम सब 1 





रहस्योदुूचाटन 


मेरी भोली बच्चो 

पेन्सिलि से 

एक दटुकडे पर 

कागज के 

चित्र॒ बनाती है। 
रबर मे मिटाती 
फिर बनाती है। 

कड्यों को रंगती 

कृ ॑को नहीं !!। 
[वे, ये मौर मँ। | 

सेरी शिक्षिका 

मेरी आत्मजा । 

समञ्ला 

अनसमन्ञा सत्य 

निगूढतम रहस्य । 


स 4 









-वगहू 


टीले की - 

उगती हरियाली पे 

सुख लेता हँ 

गिरती अपने उपर 
कूनकुनी धप की 

बोछाडों का - 

प्रातः की, 

नीले नभ के विस्तार तले। 


इधर 
सामने 


क्लीने नाइलोन को 
अरुण अरूण 

चुनती पहने 

बादाम की कलिकराओं से 








( %. 


मीठी, मादक 
स्वर - धार -- 
बरसती रहै 
बुलबुल 

कोयल 

मधुकर 

















पीष्ठा 


एक सुढोल उभारों वाली 
मोहुक छवि 

मोती विखेरती 

मेरी आंलों मे 

अखि डाल 

मेरे सामने से- 
मुस्कुराते चसौ गई । 


अनेक पलों की गन्ध 
वातावरण को महकाती 
मेरे उपर से 

पराग उड़ाती चली गई !| 


कोई प्यारा. प्यारा कुनकुना 











[नि 
कहीं दूर 
कोई सम्मोहक स्वर बहरी 
मृञ्ने बान्ध टूट गई 11|| 


भरा प्याला 
मेरे होठों से लगते ही पट गया !||) 


अव 

लम्बे दति वाले 

उस भह दड्यिल कौ 

दो लाल रख 

चिमनियों का -- 

काला, नीला, भुरा दुर्ज 
फौलादी दुरे की रण्डाहट ` 
अनेक ककंश॒वीखें 

कट्वाहट से भरे इम 

मेरा पोछठा कर रहँ दहै 


खनक 5 


नालाय 
५ 3 ॥ 





ऊब का एक गीत 


कीका लगता आज 
क्रि जिस मे था कल भ्रति भ्राकषण | 
सभी बन्धनों से जाने क्यों उचट गया मेरा मन | 


सब अधरों की स्मित-- 

उधार है 

णिसा अनुभव होता 

कुलम चमक-- 

सभा आंखों मे 

है दिल सब का रोता 

पहने सभी मुखौठे लगते 

ओ' रंगीन लबादे 

विषम हो गया है अन्दर बाहर का कितना जीवन || 


ष्षप॒कूनकुनो 

ओर चांदनी 

हई बहुत मैली है 
हवा ससि घुटनि वाली 
सभी ओर फंलोरहै 
पासी की तासीर - 


( ४४ ) 











( ५५ ) 


बहुत कुठ बदली -सी लगती दै 
वर्षा ओौर तरह ही की अन बरसात हये घन 11] 


ऊव 

ऊब बस भिलती रहती 

दिनि भर 

इधर उधर से 

दपतर, धर, बस, सड़क 

न जाने आती किधर किधर से! 

धोड़ा सा उन्मुक्त गगन 

मुट्ठी भर दूब न मिलती 

उमस श्रौर सूनापन बनता जीवन अपना क्षण-क्षण {41 


य ` 





अ 


उठी ! 
उठो । 
इस वैक्युमं से निकलें 
शीशे की क्रंद को तोडे'। 
सांस लें 
नये सुरज को न्योतें 
मदम कालिखपृते-- 
मनहुस लालने को फोडे ! 


चलो । 

तार-तार हुए 

टाट को रस्सियों की जकडन से 
पैरों को मुक्त करं 
तार 

कार्नीन बिठा 

बहौ यात्रएं वरे || 

आओ 

दूब उगायें 

सुरधनु कौ खेती करें 

हवाओं को पुष्प - गन्ध मलं 
संलास कौ टी का अन्त कर 


ह्र कर्वारी आशो को व्याहने चले ! | | 


“ल 


| 
॥ 


| 


फिर वह सब 


आंख के भ्रानन्द 
दमकते रंग, 

मनोहर गन्ध, 

एक ट्टकरौ सुबहु, 
पुष्प ओसिल 

इत्ता बढा आकाश - 
नीला, 

बहुत बहुत दूब, 
दहेरसारी धप, 
आंज्ुरभर र्चादनी 
कौर 4 1 


अरे! 

शिदु कौ तरह फुसला 
श्रीर्‌ एक वत्सर 

चल दिया | 


[ बेर॑गी - 
वही 


( ७७ ) 





(श्व ) 






सढान्ध, 
नासी रात 
नुकीले शूल, 
काले - घन - धिरा नभ. 
उमस, 





गीत : पये खन्द का 


| कौन छिपा टै सुक्च में 
| जिसने - 
। मुञ्च से मेरा सब कृ टीना? 
। म्ञ माटी के घट को 
। वयोंकर 
पटका लाकर 
चौराहे पर 
सोलिम रहने पाता कैसे 
बिखर गया सै टूट हट कर। 
किसने केसे समञ्ञ न भ्राता 
दूभर कर डाला टै जीना। 
चै यै नहीं रहने पायां 
न दा गयाः 
अनेक पराये - 
एसे मे 
मुज्ञ को मेरा भे -- 
नजरों मे कंसे आजाये . 
वही ससि? मेरी ही क्या ? 
धडक र्हा मेरा ही सोना ? 





= 


ट 


| 
| 


(~ 





स ट 


(क. ) 
देह हदय-- 
दोनों ही अब तो 
चलती, जीवित कन्न“ हो गये \ 
दफन हुए जातें है इन में 
क्षण क्षण मूर्दे नये ओौ' नये - 
कितने घुट घुट मर जातें हैँ 
कितनों को विष पडता पीना। 


कौन च्िपा दै मुज्ञ मे 
जिसने - 
मूञ्च से मेरा सब कुछ छना? 


दो बिम्ब 
बहुत बड़े गिजगिजे 


24 ~ 
आड - सी अखि) 
घनी, मोटी, मिली हुई 
खडी दाभ -मी भौहै। 
चौड़ा मह । 
मोरै काले भद्दे होठ। 
बाहर निकले हुए 
रक्त - सनी जंग - लगीं कटार -से 
लपलपाती जीब 
गोल कर्वे -सा सिर 
जिस पर 
ठठ -से उगे 
दो सींग 
ओौर 
जवासे के शूल -से 
बाल दो चार। 
पहाड की ऊबडखाबड़ 
मोटाई, ऊंचाई -सा 
| गरी 





(र) 





च 


(कः) 


अपत दृढे वृक्ष -सी बाहे 
सुनने पढने से 

कृष ेसा ही 

उभरा था 

मेरे मन मेः बिम्ब 
मायावी 

बहुरूपी मृनिघातक असंत्यपौषक 
अक्षारणवेसीष्, +... 
दानव का। 

पर, 

सब सुना, पढा 

ग्रलतं हो रहा 

आज - 

एक नया बिम्ब उभर रहा 
पुराने को जगह 

सुन्दर चमकीली अखि - 

चकमे युक्त 

सोभ्य चेहरा -- 

व्लीन - शेवड कर्म - पौडः - पुता 
अधरो पर वेलती - 

मंद मुस्कान, 

मधु बतियाँ 


५२) 


सजीला बदन 
स 
सुटि बूटिड 
या युद्ध खादी संजा 
या 
सभ्य आदात 
सुल्दर दैण्डवैगं लिये हाथ 
जिस मे असंद्यों 
सून्दरतम मुखौटे 
आकषक लबादों के सेट ... ..-* 1 


















क ५  तहीं भेजा 


खडा बाजार मं 


पुरुखो । 

गुरुओ । 

कोसता हं अप को 
दिनम बार-बार 

(क्षमा मेरी धृष्टता करना ]) 
जो दिये - ट 
संस्कार, 

शिक्षा, 

यह सब खोटे सिक्कर 

ठ्न - ठन गोपाल | 

खरीद्‌ क्या ? 

बडरमोनी के प्त भें 
चापलुसी के खरे खरे नोट 
ओर-- 

चमचागिरी ... ... ... की 
रेजगारी दे कर -- 











सत्य से सान्नात्कार 


नटो सम्मानुंगा 

न भरुक जायेगा सिर दही) 
मै नहीं नास्तिक । 

मुभे इस संज्ञा से नहीं ` 
क्रिया से - 

सख्त नफरत दै। 

ह 

क्रियाने संज्ञाको भो -- 
कर दिया बदनाम । 

इन के विशोषण 

तुम नहीं मै जानता ह। 
इन्हे 

देखते ही 

मरे होती है घृणा 
लिजलिजे परस से मिचली, 
बू से उब्रकाई। 

तुमने 

इन्हे लबादे मे देखा है 
मैने 


 - एर ॥ 





च 
लबादा फाड़ करः 
दुतिया भर की 
गलीज से गलीज 
 दुगेन्ध, 
बगुले, ` 
लो पडी, 
विच्छ, 
सा 
-- खंखार जानवर 
बदतर 
करते हँ इन में 
निवास । 
तुमने -- 
इनकी नकली सूरई 
मैने - 


५९) 


असली केची देखी है. 


सही रै । 


< ध, 
उचारते है 
राम} राम 1 
अल्लाह्‌ ! सुबहान ! 





पठते दहै 

गीता, कुरआन 

पर, काम ? 

ह्रे राम ! हरे राम !! 

फलाना 

चूपके से -- 

बदबू । 

इन - लन खन ~ खन पर 

होना दुर्बानि | 

वूतरना 

मजबूत से मजन्रूत 

संबन्धों के भो तन्तु 

दिखना भोले 

ओर 

उपदेशनां हौले हौले । 
4 >< >< 


अन्धी श्रद्धा का-- 
चहमा उतार 
नजदीक से 

देखो इन्दे 





{( ५८ ॥ 


न के नक्राब उतार कर | 
परे फक दो 
तुम भी | 
नाक के आगे | 
, रूमाल रखोगे, | 
बदन में | 
सुरसुरी अनुभवोगे, 
होंठ चबाओगे 
मुटिर्घ्यां भिच नार्येगी 
ओंखं लाल होगीं 





तुम्हारे ॥ 
अन्दर के-- | 
अन्दर के अन्दर का कोई | 
निक्ष्चय | 
तुम्हारी पूवे भूलो पर 

दुत्कारेगा 1 | 

अनायास उचारेगो । 

जिह्वा तुम्हारी - 


गन्दे \ घृणित !! दरिन्दे ! || 


> 4 ०८ < & 
मे नहीं नकारता | 


साधुत्व को सत्ता 

पर, 

मूभे हकीकत रुचती है 
यथाथे भाता है 

ओर वास्तविकता पसन्द है 
मेरी 

(बिना चक्षमे की) अखं 
होती है चार 

कटु सत्य से 

ओर नले 

जाती है 

पदं के - 

अन्दर के अन्दर के -- 
अन्दर ` तक । 








| परष्न तुम से 


दिलेगे क्लील में 
फिर से कमल 1 


दुर गाई 
॥ मधुर स्वर में 
| लोक -गीत की कदी. 
संभाल कर -- 


अपने कन्धों पर 

लयेंगी ऊमियाँ फिर । 
प्‌... छप्‌ ... का सेल 
खेलेगा पानी 

हमारे शिकोरं से । 
दलता सूये भी 


पर, 
दुह॒रायेगा अपने को 
वह॒ क्षण ? 


बजेगा वह्‌ सन्तर ? 


स 





बार - उर | 


सुनहली टप - भूषित 
गन्धाती उजाप्र 

ओषिल गुलाव की 

खजुर की पुनगी पर उचकर 
मुस्काती है। 
मेरे हाथ आती 

उवकाई, उमस भिधित -- 
धिनौना मौन बाँटती - 
घूुप अन्धियारे से वेष्टित 
कटिं - भरी डार 

बार - बार !। 





एक मरसिया | 


अधमं, असत्य, 
अन्याय, असमानता ... ... को | 
स्याह सापिनों से 

दंशित हरदिशा । 

कहां है दिन दिपता ? 

ईश्वर मर गया |] 


ददं बना 

करई लीक - बन्धे लोगों के 
कन्धों का 

णव उसका । 

न॒ उसे 

आग को सौपा गया 

न खाक कों 


हाय कोई उत्तराधिकारी भी न 


उस का? 
तिपूता बेचारा ! |] 





ॐ हः 


॥ 
| 


{८ ९१) 


टटक्मी राहों कौ टेर 


बस 

ओर न फैलाग्रो 

बासीपन की द््गैन्ध 
तुम्हारी यह पोथिलबातं 
सडी चाण है भिजगिजी 
इन्हीं से फला दै 

अकर्मण्य वब्रहुन्नलत्व 

[ नहीं तो 

हेम नीचे ओर नीचे जाते 
ओर वे - 

दते अनन्त ऊँचाहयों के छोर {/ ] 


बेडिर्या, जंजीरे, क्रंद ओौर अवनतियां 


न जकड जाओ, बन्दहोभ्रो , गि 
खिडकिर्याँ, हार खोलो 

पदं हटाग्रो 

उटो ! 

ध्रमवार - 


यिगडैल लबादा उतार 
भोर किरणों के वसन पहनौ 


सुनो त 
ठेर रही तुर ट्टकी राह + 


( ६ ) 











खो गया ! 





खो गया! 


कहां खोज ? 

यहा, 

धनिष्ठ संबन्धो के ध्यारे बन्धन में 

खून के रिष्ते मे 

परिणय के रंगीन गलदस्ते की महक में 
वात्सल्य में । 


यहाँ, 

दोस्तों कौ बेतकल्लुफी मे 

जान, पहचान ,के मान मे, अमान मे 
बास, मातहती के ऊउबड़खाबड 


यां समानो के समतल भ |!| 


पहा ? 

कहा ? 

भीड में? 

सुखौटो भौर लबादो के जुलुस मे? 
पेरों की रौध में? 


4 
कागजी पहलवानियतः' 


( ६४ ) 





(९ 
या मगरमच्छ के असुं मे! 
घडी की सूदो 
या केलेण्डर की बदलती तारीखों के 
चाक म ~ 


खो गया! खो गया!) 
करां पाञं ? 
शायद कहीं नहीं ! 


कहीं नहीं ! 


खर्र 





खोया चेहरा 


तप्पत॒ करेवे, 
प्रन्धी खाइयां 
इच इच असपाट भूमि 
~~ ~~ य जीवन । 
उलभ बुरी तरह से 
क्षाड - भंखाड 
-- -- - - - परिस्थितियां । 
यात्री 


पत्र, भाई, पति, पिता 

कर्मचारी -- सबांडिनेट, अफसर .. ,.. 

मित्‌, दुर्मन, गुर, 

खरीदार, किरायेदारे 

साहित्यकार, हमसायो, रिशतेदार ,.. ६ 
चेहरे ! ... चेहरे ! ... चेहरे ! || 

-` -- -- -असंख्य । 

सु क 


कौन-सा टुकड़ा न? 


कोन - सा चेहरा मेरा? 


मर द 
( ६६ ) 
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